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द्वह येद्‌, 


गुद 
बादाप्नी वाबूलाल जने फारल्ल 
समति भुदपालय 


घनद्याम अस्थानाको 


सकेत-सूत्र 


कवितां इधर ख्गमग नहा ही ठिखीं । अनुभृति- 
्षणेके आरखन ओर्‌ अभिन्यक्तिकी प्रत्रिया शायद्‌ 
कुड ओर राहोरी ओर मुड़ पडी हो दचायद्‌ अधिकं 
व्यापके जर प्रमविष्ु धरातखोको सरोज रही दही 
खोजफी सफङ्ता या सार्थक्ताका आश्वासन अभीसे 
कैसे--ओर कयो--दिया जाय 


किदयोर-गीतोसे केर नयीनतम कविताओं तफकी 
यात्रा षिम्तार बारह-तेरह वधै है । सारा रेख 
इसी अव्रधिमे बिखरा दै! दे हु पडावो ओर 
ुमावोको सुडकर देखना किमे बुग रुगता है ¢ 


प्न कविता्की सक्ञा शायद यह न पर्ये! 
शास्त्रीय "अरष्ट-पच्' दुरूहता अर्थात्‌ एकान्ति 
अौर वैयक्तिक राग-योध जिन छास्ताजफे पास 
सुरक्षित हे, रदँ ॥ उनफी उचा, मेरी जिज्ञासा 
ओर्‌ शकाजोते उपर है, लेकिन आदेशित विम्ब 
भौर उसे भी अधिरु आयातित शब्दानुवादोका 
आग्रह इन कविताओं कटी नदीं है-इसरिप 
ओर्‌ भी। 
५ श्रीक चचरो, 
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प्रतीक्षा 


दीपार सै र्यके 

फिल्मी अभिनेता है 

ओं मिचकराती दकिक की राईट है 

सदव की सर सरः मे इठलाती चलि हैँ 
चहसीरी मेज पर धुँ के छर्ले ह 

श्वस फी सुडी विकट ससौ वेहद्‌ सुप्त घडी दै 
प्र्‌ करी चीञे-पे ्मैदराते प्ते है 


उफ, किंतना दोर्‌ हे 1 
फैमी दिव्य शान्ति है} 


रेन इस सके पार, 
इतस सके पीठे, 
रह-रट्‌ कर चोकती, 
धायर प्रतीक्षा हे 
पागल प्रतीक्षा ! 


श्रावास्तेरीहै 


केसर 


मिरते रता हं 


करिजोकुरदियाहै 
सुच, 

जिमि 

तिल-तिर सेजोया 
पन पलठजियाहै 
मेने 


मनकीरातोकी 
अंधियारी गल्िरमे 
जिस गुनगुनाहटं की 
उगरिषों पकड है 


उस सवक 
वापसनदेनाले 
वह भी उधार्‌ हो 


मिस्ते इस्ता 


भ्रावानतेरोहै 


अपर्णा आज की 


ओ, 

तपस्या-खीन गौरी, 

ठे हमारी प्रार्थना तुस हौ अर्पित 
कि शायद इन्दं सै सिचफर्‌ 
अजन्मा-यर छौटने की राट पाके 


ओर त्‌ टी षदी-सी स्तम्ध 
नया लेकर "फनर' 
स्वप्न-वाही कृफ़ पीठे 
धडुकर्ने फिर जाम उट 


आओौर हम पायं 
समय किस किसर दिगाको रोष आयाहे 


फारुफो रेके खडी 
ओ 


,। 
तपस्या लीन गयी 


प्रावा तेरी दै ११ 


शद्‌ 


अन्‌-बोके क्षण 
॥ । 


न 

कुड न बोलो । 
मौन पीने दो मुञ्च 

अपनी हेरी से तुम्हारी उंगख्यि का कम्प 


उह, गुज्ञरते सैखानियो की दृष्टि 
ञपरेकोभेद 
रह-रह रद्र पर से गती थी--अर नही है 1 


नी, 

कुछ भी तो नहीं, 

उपर का पेन सपन मे शायद चिहुर कर्‌ डगमगाया दै 
ने तोख्ता है । 

तट की सुजाओं के गर 

अददेस्वे ज्वार की ॐगडादयों मे स्ते ह 

पार्‌ जलतो रोशनी के सोप 

र्टरो प्र हुमस कर 

इस किनारे तम ल्पक्ते टै सस्ते ४ 


श्रादाजतेरीहै 


सनो, 

मोटना स्या चाहिये ही ? 

मौन क्या गहरादये रो म्बर नहा देता? 
शब्द्‌ तो है व, 

भावौ के--अमावो के 


इस समय अनुभय कं चुप 
प्रर को हम नकार्नो मेही नीद 
हेम निराृत, अनावरण टै 


क्या चरम-भात्मीय क्षण यो अ मे होति नही है ? 


स्मावानतेरीहै २३ 


1; 


प्रतीक्षा 


एक पत्र अयेगा 
रोज्ञ सुमह ख्गता ह ! 


रो सुबह ख्गता है 
आज कोई मिटेगा-एकटम अपरिचित 
लेकिन वह्‌ परिचय की गहरी तरल परता के 
आमे वले दिनो 
चन्दन की गन्ध-सा समाता चरा जायेगा 
--रोज्न सुबह ख्गता है । 


रोज सुबह रगता दे 

सहसा मिलेगा आज, कोद एक परिचित 
जो गुञ्नरत कारवानं की 

गती ण्यो ओ! भिरती पग ऊपो-सा 
जनिर्टोद्टाथा 


रो घुबटं गता है 
द होगा, 

अप्रत्याचित 

जिसकी स॒ञ्ञे आशा दे 1 


श्रावासतेरीहै 


ए पर अयेगा 

ओर्‌ रथे पानी कौ मखमही काद 
'इुुक्‌-से फट जायेगी 

श्रं कमल-नारो को सहखयगी 

तारो षी छाया जुगरन-सी कमेगी 

फैरते वर्ुर फा रकि, अनजाने भज उेगा 


ष्फ पत्र आयेगा 

आ मदी के गरे मेँ फँसी जन-सिची डोरी 
शव्‌-से द्रूट जायेगी 

न-मरी मछटी मौत की तला मँ 

धारा की गति कफो चीर-चीर डचेगी 

रुहरो के थपक्तै टाथो को श्चटक-इटफ़ पेकेगी 
भीतर की तिरमिखहट 

सतह के माये पर रकीर खीच जायेगी 


एक पत्र आयेगा 
रोज्न सुग स्गता है । 


क्रावाजत्तेरोहै १५ 


प्यार एक (कन-)-फैनं 


अयतो 
स्िफीपत्नो मे रह गया 


वार-बार चाहा 

बादर ज्ञोरा, भीतर थाहा 

अपने सम्पूणं से भँ 

पिरे, गिते इकडे को समेट, 

रेकिन अशक्त का जहर-- 

ददै, 

भीतर निष्यन्द, वाटर स्दू-- 
ठउोड गया सुस 


अशर्‌ घुटा जीरं सट गया 


५. 
पत्रा मेँ रट गया, 


वोट स्यि भुन 
निरो जास्वार्खेरय्यि 


श्रावाजतेरी ट 


श्रावादतेयीहै 


सिनेमाके गतो ने 

यसम कन्धा भरू लेनेकीटारौ ने, जीतो ने 
केमरिया सरसों ने 

शाब्दिक मसं की वेमतख् बहो ने 
कोफी के प्यासे पर्‌ बद्राये चोँढो ने 
कुहरीटी सोसो-सी धनी-घनी यादो ने 
अग्वारी दुनिया ने 

दरमारी मक्के ने 

गुरीती टू ओर सरीती कारो ने 
सतलण्डे मटले को बोधि हए तारो ने 
थके-यञञे चेहरे से जडी ह लिङ्फी ने 
चोरी से छीने गये चुम्बन की तरिट्कीने 
धुल्ती ष्टेटो के बचे-खुचे दानो ने 

धावो की सस्खी-से ्भडराते गानों ने 


वोट सिया सुश्च 
जिक्ष़ीजोरुचाछँटरिया 


१७ 


> 


श्य 


यो रालेमे अफ गया 
सोते की रीती-रोती बर्लिं मे भव गया 


अग्तोनामकञेते भी रजातार्ह 
द््षण से, पानी से, मरमफ़ कतराता ह 


चस, जव, पन दो पट को अपनेमें ताद 
मरते हुए रोगी सा रोता है-- 
किसी की दस्तक पर । 
किसी के होढ की फडक्न-मी मम्तफ पर-- 
पाता 
खटसेट आतार्है- 
सिफं इन मूके मूढे तें म । 


खम्वे में सती रुच्ची दसरतो मे-- 
सिसक्रता प्यार हे-- 
अन देखा उमडा, 
अन चमा ह गया 


हो 
अयतोसिफौपनोमें रह गया 


श्रावाचतेरीहै 


आवाज तेरी है 


यह तुम्हारा स्वर सुप्र खाचे स्यि जाता 1 


--कि जेते डोर बसी की तडपनी मीन को खीचे 
-कि जैसे ज्योति की रेखा, पथि भुव हीन को सचे 
-िजैतेदीपकीरौकाअस्णकासारथीटेरे 
- जसे रेन्जारिफ मोहिनी से चेतना घेरे 
सिसफ़ती धार को जसे फ साग्र खाच रेता टै- 
रहर ऊी बो फैरकर । 

अचानक यो सुनने इज्ञोर कर त्रियने जगा दाख ? 
अंधिरे के नफानी म म्बय मुद्चफो बुखातासा 

चला जाता, 

--किं बादर मे उरुक कर धूप पवस की 

सरफ़ती भागतौ जाती 

निरी हरिया, अमराघ्यो के पार } 

क्षितिज सा भागता यह स्वर सुने खचि स्यि जाता । 


मगर यह कौन दै 

जो यो समय-असमय बुरा हे ? 

यही स्वर एक दिन 

बुपचाप हातिमके हदय म षट उय्लाथा 


भ्रावाचतेरौहै १६ 


२० 


किलैते श्चुध ज्माख-ससि | 

--निदा की वह पहाड़ गूंन ] 

सारस अज्ञो से सुप्त ठ्टे बुण्डटी मारे पटाडौ रो 
उफनती सर्पिणी सी दीडती फुफकारती नदिरयो, 
विचारो के केरीडे स्चाड-से रश्ने घने जगल 
युस दिर से चिरफ़ते धूप मे निज॑र-- 

वमू भे गरजते-गँजते विप्तीणं रेगिस्तान 
लिचती डोरियो-सी शरूटती सुडती तनी सडरफे 
चमकती परियों की रेख 

कोतर-सी सहस पग दीडती रें 

-सभी कुड रोधना चरता चला जाता 
त्घध, वेशोश ! 

-्कहींहै एक 

जो मु्षफो बुखाता ह 1” 

यही तोषएकरस्वरह 

न जिसफो मे इ्ुटा पाता, 

घयुखाया आप अपने को | 


वही आबाज्ञ आती हे । 

न सुश्च रोक, पथ दे छोड , 

इस आवाज्न ऊ सुञ्चफो किं उदृगम छोर चूला हे ! 
जर्टौ पर एक दै को$ कि मेरी रामे बेडा 

शिना करता कनेरी ंगस्यि की पोर । 


सत्यै यह 
मृष से ण्टुरि हुए इन्सान गी शि्गु-दड्धियो के तस्त पर्‌ 
वैय हआ भगयान 


श्रावाच तेरीहै 


मेरा सिर द्युमे में हमेशा ही रहा असमं 

भेरेभाग्यको 

ये अधोमुख र्खे हुए नक्षत्र छू पये नर । 

ओौ' जगत-जीवन कै जटिक गम्भीर प्रश्नों फो न पल-मर टार 
अपना बेोन्च सारा भू 

पाया गिन कभी तूनी कीरे टाथ फी मै । 

आज की तारीख तफ मनि टटोके टी नहादै 

माव-कम्पित डंगलियो से मूफ़ वेस 

री भो पर उमरती सरमा के मीद । 

-हार का अभिषेक । 


किन्तु तप्र भी, एफ़ यह विश्वास 

भेरी आत्मा से उट, हृदय मे गू 

जरमय पुतस्ियं प्र "तैर कश्ता--“कटीं को$ राट मेरी 
देखता है |> 


ओ, भविप्यत्‌ के करिरेमे कैद 
रानीम्वप्नकी, 

मै काल-सागर पर क्षणो की रुहरियो से जुन्च 
रघु व्यक्ति की नौका केरे 

चरु पडा दह खोजने वह तीर 

जिप्तके आ क्षितिज सिकता किनारे पर 
महा-सुनसान म 

खोरे वतायन दुगं के 

टेके दथेली पर चिदु 

तू कती दिनरात 

सूनी चषि से चुप्चाप ! 


श्रावाजतेरोहै २१ 


म 


२२ 


वदे कोरको से दुरस्ती दे 

-- खोड ताकती अनिमेष 

सपने मेजती है 1! 

ओर सपनो की निरन्तर गूजती आवाज्न 
फिंतनी दूर्‌ 

कितनी पस ! 


नि्मेम टेर, 

श्कज्ञग 

सुश्च कभी आराम करने दे, 
कमी कुछ सोप सेने दे | 


मगरतु फौनहे 

दे, स्मर ? 

--कि निरदेय ठेच्ता जाता 

न पीठे धूमने देता 

निग बोध डारीटै 

कि जेते मन्त्र की फौडी विपल-सेसपै को खीचे 
--सरज सौन्दयं का जादू असुर्‌ के दपं को चे, 
थफ़न, अवसाद के विष को 

कनी-से ओट जुम्बनमे मि जसे खाचल्ते हे 
--पराजित म्बगं का वैभव मृणारी उाडु-ब वन म ! 
यह किंस फा स्वर मुशे खचि च्य जाता । 


हजारो दती सों सं, 
कराह, चीख, आहे, व्यग, ताडन, 


श्रादाज तेरी है 


4 1 ू 
ति वरता जा ग्दु(टः तयम 2 
= < 9. 

निन्त तमक यन्‌ युर ओ रट च 
मिनो म्नि पपन के मैतुर,अग्ीह ८० 
मेरे फन युगुग मे नट पतान ८८८ . 
निय परिचित हल्य, मन, आमा. न्‌, ^ " 

वि थ 
व्योति वमर गाद जाल्मिम्ेर्े 
अन्न सपनीगी क्ते छप पवसे ! 


-किमेरेफामपीर्खकौ 
न्ीरी ग्र गिर समिसेदली ष 
सरधो-गी देर 


येरण्फतेरीहै) 

> धनुषो फे सु्गयम पपर => 
यही गुरने शि जानै 

--मिि "यो ढेगनेषद्धन्न 


अनानी भूगनी पमन वन जद धर ' 


र 


चम्पद डगर, 

गुखपरी नख, 

किरन की टोर-सी बड़ी 
सरल आग्रह भरी यट दाव, 
कितना प्यार्‌ । 

सच, मै सड प्हमा । 


मे विधा, 
यह ज्रिसी का म्पर मून्ञे खीचे ल्यि जाता ! 


कौन मुक्ते कद रहा हर बार 

रुफ़ना अप्म्मव है ] 

घूम पीठे देखने का अथ लेता है 
टजारो मूर्तिं मेँ एक अपने को गिना 1 
-ये निचानी उन थकित मज्ञपृरियो कीट 
मटक कर्‌ मोड मे 

या इस वण्डएमे हुए दिग्रात 

पीठे घूम पडते थे ! 

न हरगिजन रफ, 

न पीठे देख, 

सूट मोह, रूढा प्यार 1 

मत सुन, ये पुकार शूढ ! 


उस पटाडी जिखर की यह राट 

मन्निर तफ 

जो रोती पडी है वे कुजि्यो 

दिनरात कटती--“घुनो, हमको खा रही दे ज्ञग 


भ्रावाजतेरी है 


५-॥ ~ <न दुगत्त कट्‌ ननरम्माती जा द्रटेगा 
नुम्दरि म्यप्न री रानी जलं ए व्रः पैटीद}" 
यही वर तर्पारे दै, 

जो ग रही, वेर्‌ । 

मही प्रचा हय, ओ क्षपे, उठे 

काट ट घा दापपके 

--शि तेरे माम्यकफीसीताष्ट्यसेया न्मे) 
पारेरहमेकेय 

रतिम मागिभरठे। 

यष्रतूवाचारदारे अमन पट) 
जीरयेपयर्‌सो यौपन 

डगर पर तरमनेञे नाक्ते 

ये यु्गामेरेननैद् य मन्न) 
टेपयाकापुतरफो्रामते नो! 

त्‌ षन दे प्राण, 

हिप़र्‌ माथ, चन्दे, 

णु अन्नम मते जाम 

गिरती मे प्पप्रायनी पटर दरद) 


91. 

ना द्‌ उप्रवा--्ट द्य र्डामुचत 
पष्ट, पुर ञपभेग 

भ्न षुतम्मे निगमूेयेरेर 

५ म्र २.५ 1 

स्र पचम गदर केतन यणं 

न्र्‌ निर्वनो म्न्य) 


॥ 1.2.313. 1 


२६ 


ह्र क्रदम पर खद्धी थक कर्‌ 

पव्यरो की मूर्तियोँ वामो ओखिों से करेगी 
शुनो, 

हमभीतो तुम्हारी दही तरह ये! 

एक चलना, ण्क तृष्णा हमै मी खीचा क्रिये थी 
अब्‌ यों हम चक गे है । 

एक परः स्फञेनतूभां ¢ 


ठेकिने बून घुन ठे, 

यह पराजय, भीति, ओत्‌ 

यदि जरा भी रोकं पाये गति तुम्हारी, 
यदिजरा भी वन गये दुविधा हदय कौ 

एक क्षटका, मत्र-सा 

ज्यो तीर बिजरी का तडपफर वेष जाये 

मीर का पत्थर बना-सा मूतियो मँ जा मिलेगा ! 
वोह पेमकर कषे ये वो र्टेगी । 


यह बडी दुर्गम्‌ गर हे 

यह्‌ रे की धार-तूली पर पिया हे! 
हर क्रदम पर मोड, 

रेकिन मोड, चठने की क्ख है ! ` 


कुठ नहा, 
मँ दुख नहीं सुनता 
समञ्चने टी नहीं देता मुज्ञे यह्‌ अन्ध आमत्रण 


श्राश्रतिरी है 


१ 


स्स का स्वर शते गोँधे सिये जाता ] 


हमेदा एक सा स्वर 

सदा सपने उगाता है } 

हदय के गुश्वदों मे जता उ्ता } 
धुे-ते धूम्र मे धरी रपट का शोच 
-जेसे फन! 


अजानि हिम रिवर पर यैठ को बेरी एके 
कि राधा-सा रगो मे कुछ मचस्ता दै, 

मृगो फी सौति के धागे खेटे जा रहा निष्ठुर ] 
चन्म जता में 

प्रिवश, 

गते युधिषठिर-खा { 

ङ्सीकास्वरमुमने खीचे लवि नाता 1 


प्रावा तेरी षै सक 


र 


५२ 


सिगरेट की रल 


पाैनर्‌, 

क्ञाड दोना राख 

दशक को बडी मनहस लगती हे । 

तुम्हारी ठँगरियो मे दवी सिगरट जर चुकी है । 
राख केन रह गयी 

पुरानी गठन के, सम्पकरं के कारण, 

ङेकिन 

यह्‌ सुरच-दशेक को बडा वेचैन करती है । 
नजानेकयप्डेगिर 

मेन्ञ, गारीचो, फिताये, दैपः पर्‌ 

जो तुम्हारे सतत साथी है । 

--किंजो कुठ जाय जर 

उसे निर्मोह वन अश्को । 

जरासा टाथ रिस्तादहे 

यही बस्त कष्ट- ( समञ्चो तो ! ) 

सच, यड मनहस स्गती दै 

जस्नके सोप कीरकेचुल! 


भ्रातारतेरीहै 


नदीदी पीढी का भीत 


ओरदो ओरदो 


दैखो, हमे कमी कुठ नही मिस 
हमारा असन्तोष, हमारा गिला 
हमरि सपने सत्र 
समय ने कुचर दिये 
( मगवान उसे समप्नेगा । ) . 
हम उने बौनो केवेटेदै 
जिन्होने चप, 
तनदहीदियाथा हरमे ` 
ओर किरि चरु वसे 


अध-नगे, भूखे टम 

तम्टारे सुटताज टे 

अवस्‌ ढो, 

अथेदो, 

आसन दो, 

कषमा दो,--( हमने तुम बुस कहा ) 
सास्मा दो, 

दिदे, 

द्शेनदो, 


टमारे पास कुरु नहां । 
भौरदो जौरदो 


भ्रावाजतेरोीहै २६ 


ˆ # 


#=1। 


युग-युग का सत्य 


क्विजीष्ठेये 

कचिता चस्ती थी । 

सकर बेरेवे 

“भेरी ये कविता युग-युग फो बोधती द 
केयर युग-सत्य गाकर्‌ 

श्रम को गवाँ क्यो ? 

यट फाम अद्वार काट 

दरकार मुञ्चे दै नटी । 

हर रोज खिसिषर, पडना पुराना 

सुते न गवारा है ।'” 


फिर खोस-सूसरर 

कडकती आवाज मेँ ( गरे की नस एरु उदी ) 
उन्ोनि तानचेड दी 

मधुने फडकते 

नयन आरक्त ये 

हाथ पो फेक-फोक 

कैसे मरतने सिके गने दोति 

बताया उनि | 

घरती रातमे दिवाजी की कथा, 


श्रावाज तेरी है 


जव दौर्नी का दूध बे गुरुजी को रये ये । 
पिर प्रताप के भरे का वर्णन था । 

रामके 

करप्ण के 

यश्च का, 

गौरव का बुद्ध के 

अदोफ के 

समीके सवाक्‌चित्रदेनेकी 

शदो म क्षमता थी। 


अथ बरसराती नदी सा एूटता, 

शब्द योध तोड़कर गरजते-तरजते 
यमरु अनुप्रास को इडो रग पडी थौ 
कविता चरम प्र 


अचानक चीव हु 

कविजी उर पे 

कोद चीज उनी पीट प्र्‌ गी थी, 
बरिज्ी फी प्ताति कोट दर्‌ जा गिरा 
दोनो वट्न टट ये 

जूते गम-खण्ड से यटो-वहँ उदरे । 


फविजी श्ीख उठे 
"धरे ्ीगुर की- 
अयचानफ़ डरा दिया ! 
सारा स्सभगक्र्‌ !' 


भरवततेरी है ३१ 


ओर समरस पडे 

लेक्रिन वे सुनने 

कमीज बनियान का कीं फो पता नीं 
केवर एक कोशरथाकोटसे लगा हुमा 
मोज्ञो की एडो पे नदारद थे 
जूतातलादटीनथां 

छाती पर नालि्यो-- शरीर पर पसी ! 


जयो साधफ़की, 
युग-युग के सत्य की, सो कविता हो असली 1 


३२ श्रावाज तेरी है 


4 


भ्रादाततेरीहै २ 


न बिकने की व्यथा 


मेड क श्चुड मे एक मेड बोली यों 
“वह जो आया था, तहमद्‌ लगाये हुए 
कृन्म बीडीथी 

बेरहम ओंलिों मेँ मोत की सख्ती थी 
हाथों पर्न था 

जच्र कसई था 

अपनी मूरी को पहडी दी बारर्मे 
मह-मोभा दाम दे, उसने $रीद स्या 
कान से सीचकर साथ-साथ रे गया 


असल मेँ मूखं था 

एके-षले रोओं से एेसा भरमा गया 
मिहम जैसी मेड- मोटी ओ" चरी हुई 
देखती ही रह मई 


अच्छ, श्ुप चुप 
देखो, कोई वैसा ही 
द्विर्‌ जाता दीखना है |" 


ॐ 


1 


जागे नयन किसी के, सारी रात 1 


आज दीपारी 

तिमिर के खेतमे अङुर प्रमाके षट्ते है 

हयुकी शाखो प्र तमसृङी- 

ज्योति के कोपर सुनटरे थरथराते उट रे है 1 
ओर सोया मन गगन का फुरक्षदी यन घूमता है ! 


आज अन्तस्‌ का रधा विक्षोम 

लोहित ल्पट मे यों विछुरित हो 

भस्म करने को हुआ कटि-बद्ध वात्री स्नेह-रुण) 
-- वयो हमारा चोद को ङे गया ।" 

चोद्‌, सुञ्षफो आह, तुमसे प्यार्‌ रतना । 
दिया सपनो की नशीरी ररिमर्यो के केन्र मेरे 1 


यह सिकुडने, 

यह खल टर 

विची मोहो पर उभरती सर्वँ 
ससाफटीतो कह री ये- 

नयन के सूने बिौनो प्र 

हदय के दिव्य रम्या मे पटी 

अवचेतना री गहन वीथी से- 

चरी आई कुमारी स्वप्न ओ! 

पर रात भर बेचैन फरवट टी बदरर्ती वह रही दै 


आज सारी रातमै भीएकपर्कोयोन पाया! 


प्रावा्ततेरीदहै 


मेरे सपने थक गये 


मेरे सपने थक गये 
भटकती रा आपस मे उल्श्ी-उरुघनी 
जीवन मूल युरेया-सा रह गया 
किद्ू्टा सारी सुधियां दूर 

साध सव चूर 
थका मन हारा-हारा पत्त 

नस्त मजवूर्‌ 1 


तम अपनी बेहि फी कोमर सीमाओ म चेर इन्दे 
वासन्ती चुम्बन करित कर दो दीप्त-मधुर्‌ 
सच, ये बार्फे से दहरा जा्येगे खिर कर ! 


मेरा मानस 

उडते हसो की उज्ज्वल पराई के नीचे 
मोती की फसल उगाता जो 

अब केवर पिशा रेतीला सागर 

कव वद्ल्ता, छता रहता दो शोर 

श्सटारा' हसता है ! 

तुम अपने माबुऱ नत शरग॑ती सजल, 

मयने मे--दनद्र धनुष घोरे, 

बस, एक इशारा भर कर दो, 

शत शत नश्ठरिम्तान किच्क कर अँगड़ाथी छं! 


भ्रावाजतेरोहै ३१५ 


सच, मै हुत अकरा 

इन्‌ सर्पो के कोतरपर्जो मे विघकर ४ 

दिन रातं रथ्पटाया करता हँ | 

जैसे मेरा उल्लास, 

जयानी के स्ने की निर्द्र टस 

मस्तो के क्षरने सतरगी, 

मावो के जड में गूथि-सजे 

मीति के सुकुरित पारिजाते 

कटपना के पायल की मदिर नर 

सन भीतर हयी भीतर घुट-घुट कर्‌ सिप रहै चुपचाप | 

श्िसी केकडे के पाचों मे रेष गया विवज् 

जो वदद कर भृञञे सोखता जाता है } 

यशि म ताक्रत नही फिंहिल तकं सगे तनिक, 

यो जीवन का नवनीत स्ि रा दमै शने 
सगीत चुप रहा सने शने 


जो सीमासे उर्मेग उरमेगकर 
सरिता-सा बह उ्ठे, गा उठे 
मे उफानथा 

भ्तत्यवान' था, 

रेरिनि सब्र “सत्‌ चुका 

न॒ पतक्षर रका 

भाग्य की नाच शुक न सकं । 


पर, फिर भी केवरं 
एक अजाना मरता-सा विश्वास 
कमी बन दे जाता श्ष्शञोर 


दमाय तरं 


किसी दिन साविनी' की ज्योतिमेय तस 
इन अन्धकार के कुजो म आरोक पिखिरेगी आकरं 
मेरा अवसाद ओस बन कर चमकेगा 


मै रक्षित द्व एक सुगन्धित अल्फ़ जार से 
जो यट सरपं के जाल, काट दे स्तादे 


स्नेह का सम्बन यमसे भी रोदा लयेगा । 


प्राव्ाच तेरो है ३७ 


भ 


दद 


एक मूढ 


कृभी-कमी यह क्या होता है ? 


जैसे किडकी के कोचो पर, 

फिर दूर, सरी ऊची-ॐँची विर्डिग पर 
समे पेडा पर 

रहरा रहरा टकराने वारी बार 

कुछ गहरा, दर्दासि कटने को आती हे । 


खम्भो के मथो पर सरुवट-से र्यके तार 

रेगती चोदी के एन-सी वृदं 

सिङ्डेसे वैटे काग! 

ओर नीचे की सडको प्र चीो-से काटे काठे 

मरिद कौ शास्र मे हिरते-कते वृत, चञे जाते छतो के । 
सभी कितने बेकार 
प्राण-गति हीन ! 


प्मावाजतेरो है 


रेियो से उगते गीतो के बोर 

उडते फागज्न पर्‌ खुला पेन 

एक दूसरी पर र्दी ज्ञोपडी वनी कित्वं 
श्वेत सफ पर उरटे-सीये शब्द 

अक्षरो का जजार 

सम फरितना बेकार 

अथे से हीन, सोखस 

सुतहे घर-सा ! 


अरगनि्ोँ पर्‌ चदे, चिढाते 
पेट-पजामे 
विषे तौरियि 
खी से गदन बोधे 
ठगी यव्यो-- 
सब फितने बेकार 
करसाई कौ दुकान पर र्टकी रोधो जैसे । 


कभी कभी यह क्या होता है ? 


पाज तेरी लि ३६ 


1 


आती जाती हेषा 

इर कि रकही 

ख्य रटे परः धिरक पगिनी शूल रही 
यारि 


की उुहुक्‌, शन्ते 
स्वप्न निरचेतन परल पलक क पाट पर 


श्दुरु पग.थाप पृ 
खथियों की रसिक खोर बोधनी शूल रल 
सकता सन्ध्या का गीत, 


र्‌ 
आ, बचपन के मीत, किं मुदो रात सुनी स्पती 


वह॒ ओं-मिचोटीवाख चदा, प्रणय गीत गातादै 
एक सरोना मुख बदली से ज्ञोक्ोक जाता 
सधि चोदी-सी बरस रही- 

न्को पर्‌ | भगे तारे 

मानस की स्ह में नर्तित मदिर रवानी स्गती 

आ, वचपन के मीत, कि मुञ्च रात सुहानी रूगती 


रिशरु-रतिफा पर नव वसन्त के सुमन सिर रहे टोगि 
दित गुलाम पर नरगिस के परख रि रटे होगे 
उद पुष्प से उद्र-एट 
निर्चर अधरों से बहते 


पटी मेहदी-सी सोत बडी भीनी मधुरानी रगती 
आ, चचपन के मीत करि मुद्चको रात स॒हानी ल्गती 


यहते धन के साथ बटाका सा श्रील मथर 
मुक्त पारे पोल तैरता मन भीगी किरणो पर 
मदु तुपार सी उतर 

सपन कर तदे फर पर्‌ अमतं 


कोक रदे जोखो से ओघ , नीद विरानी लगती 
आ, चचपन के मीत, कि सृद्चऱो रात सुहानी रुगती 


श्राषाचतेरौहै थ 


र्‌ 


४ 
पुरुक मेरा हदय स्ायनी बदरी शुक आ टै 


तप-तप कर धरती फी आशा, सिन्धु साच कर लाई 
मेरे तन का कारि्दिप्त फैरा प्ख को नाचा 
मुग् चातकी-सा सपनो का वेभव देख रदा ह 


सुनसान गौर पर शूला डले कजरी दुक आई है 


ईममी धरती पर वद-वूद फिरकी सी नाच रही दे 
यिजली की दुर्यो से चीरे कौन हिया देता है ? 
खुरी ओख-सी खिडकी पर रटराती चिक बौछारी 


पुरबहया में सिटर याद्‌ कु पिज्छी युक आद है 


सुरमई चीर पर इन्द्रधनुष की मोर उग ॒दटौरे-ते-- 
करिणो की स्वर्णिम गरी से पल शल्क दिखा चदा की 
सांसे फानेो मेँ गमफ रही कैरी अरफो कौ नागन-- 


कये प्र धर्‌ चिनु, कोन यह पगरी युक आई है ? 


श्रावायतेरीहि 


।॥ 


“ तदात्मान सुजाम्यहम्‌ 
॥॥ 


भै कहता था 
"फिर जागा ।'” 


अन्धकार के क्रदम निगारो के नञत्र को 
कुचर मसल डाग जिस दिन 
जिस दिन आख किसी एफ बिन्दु पर िकना छोड चुफेगी 
जिस दिन क्षितिज इव जार्थेगे 
धरती व्याङ्र सुरभी-सी- 
करम फी असमर्थित रानी' बनकर 
अपने शश्षयो" से रौट छोट आयेगी 
पाग सीमान्ते से टररयेगी । 
जिस दिन पाताल के स्वामी 
अपनी कट्षित मुद्र म दावे भू-मण्डर 
सेस कर सौद चोरे 
सारि केन्द्र गिखर जार्यगे 
ह्वादश-सूया के विग्रायो से उनके रथ-मच सि्ेगे 
त्र 
उन समरफे अलग-अलग पथराते दविर में 
व्यापक् भय कौ गहराई म 
ङििणो का परिधान पहनरर 
शु बनङर मे फिर बोरदूगा--श्ले, मै आया ह! 


श्रावाजतेरो है ४३ 


मैहर दिम भय बनकर चषा हह 

लेकिन तुम सने 

अपनी छाती की जन्धी करम 

धवैयक्तिक कमज्नोरी' कटर सुञ्षको घोट दिया थ 1 


भव आओ, 

कारा के तले टर.टट कर चटक गये द 

पटरेदाों के शवरौटे तुम भी तो सुनते टोगे 

रो, स्चरो अपनी आष्था के सूपो मे यथो हाथ जारो 


चाहे जितनी उब मचर ठे चन्या तव तक, 
यमकीवेदीमेरे चरणेोंकोष्ू-खू कर टीट पडगी 
भै सामूहिक मय बनकर आया ह ॥ 


श्रावाच तेरी है 


अक्षर 


हम सय अक्षररै 

अक्षर हरे कागन्न परो या सफेद प्र्‌ 
खुरदरेमेर्योयाचिक्नेमें 

येषी पटनेद्योयानयैसिर 

ञ््रे्नहयोयाद््शी 

उन्हँ छिखिनेवासा क्रर्म पार्रर हो या नरसर 
किवनेवाली उंगल्यो मे कयूटैव्स रगा हो या मेटदी 
अक्षर, अक्षरहीदै 

भब्द वह नहीं है 

अमर्‌ होते हुए भी अपने आप मे वहं सूना दै 


अक्षर अर्थं वहन करने का एक प्रतीक दे, माध्यम दै 
अक्ष्‌ अक्षर का ठेर, ादप-केल मे भरा सीसा माय दै 
शब्द बनाता है अक्षर-अक्षर का सम्बध 

वही देता है उते गौर, गरिमा ओर गाम्भीयं 

क्योकि राष्ठ ब्रह्म है 


श्रावासतेसैहै ४५ 


दमसमञमरटै 
उर्‌ सभी मिनन णक सामानिरु-सत्य को घभिव्यक्ति देते 


सत्य जह नही, वेतन टै! 

सामालिर सत्य एक गतिमान नदी द 

वट अपनी गद मे कमी ह्म व्य देती है विरा देती है ! 

पमी नदी वह जाती है 

ते पेषिगीत्तरट टम किनारे से स्ये श्रस्ते रहते है 
टधर-य्यर हाथर्पौव मारते है 

टेरिनि फिर मिस्तेदे 

छब्द बनने हैवास्य वनते है 

ओर पिर मये सामाजिफ़ सत्य को बाणीदेते दै 

क्योकि भरते टम नली 

हम जक्षरजोटै 


शब्‌ बनकर सत्य को समोना हमारी सार्थकता है 
वाक्य बनना हमारी सफलता 1 


समिष्टरो 
हमारा एक भ्याङरण है। 


नया कथ्य 


दृटिं साधरर 

परक तोर 

रत रात भर ओंख खोकर 

तारे गिन-गरिन, जाग-जागकर 

धर की, द्र की) नगर-डगर की 

श्रिच-पिच चीग्व पुफ़ार छोडकर 

हरियारी की सदुल गोद मे भाग-भाग कर 

फल के होढों प्र रसिया मौरा बनकर 
भनन-मनन कर्‌ 

जो गु तुम करना बाटोगे, कहा जा सुका 1 


प्रेयसि के नयनो के मोती सजल नीर मे, 

सोसो के मादक उरीर मे, 
या बादर-सी पफ छो में 
चम्पे सी उंगरी, मूनार-सी म्रदुर बद मँ 
मन के सपनों को उठते क्श पर॒ हैरहेर कर 
भावो की मर को अपनी स्वर वसी में येर-येर कर 
जो कुठ सुम कटना चाहोगे, कहा जा चुका । 


भ्रावाचतेचैह ४७ 


टुत पडा सनि कट्लने का 

एक बहुत आसान तरीक्रा, 

उपर देखो, 

आच मो, 

माथे की सनं व्टोखे 

फिर विवेक की ठगटियो से मन की उल्षी गड भ्न 

जोऊ्ठभमी आ जाय जीभप्र्‌ नाम डलदो, 

„ उपे पुकारो 

डटर दश्न-ाञ्च वधारो 1 

--पेसा अब यह महुत षिस गया । 

सच तो यह 

जो कुरु भी तुम कहना चाहोगे, कटा जा सुका । 


ओर्‌ नयासे नया तराना 
कविता का बज्ञार्‌ चमकाना 
टुग्व से आत्मा को मोजो नित उटफ़र 
पीडा क श्रासो' मरु मर्कर्‌ 
( क्योकि समी उपमान पुराने, वीन चुके है ) 
फिर उनमें फए़ीमत्त चिपफा कर्‌ 
श्लो-केसो' मे रख देना भी, अथिर नही चरने पायेगा । 


जिस हम खाय उधार कर, भाव कौन है ! 

सवरस सीधी वात फि केवर वचा मौन हे । 

बहुत दिनो वरदो म डवे 

ओखि चट कर--नाफं देवाकर्‌ 

दिर की रम्सी थाम्-थाम्‌ कर 

ङ्रितनी आसा की गहराई नापी 

मोती की तो वातत वया कर्है--घोा तफ टाथ न जाया | 
केवल हम्‌ रह गये अकेले, सुननेवाा साथ न आया । 
व्यक्ति -हल्य के अततम की गिरयो सूनी घहुत धूम री । 


श्रयतसितेरो है 


॥ 

कयिता सचमुच आज हमारे चि विक्टतम वनी पेटी 

वहु, 

जिसने पत्थर के युग से इस अणु-युग तफ 

मानव की ओधि मे वस कर ही कायै] 

छे फे पियो मे पिस कर्‌ 

इस सु-वणे के अविर जार मे उल्क, सश्र कर-- 

किसी अथैरी गुरा खोजकर कविता सचमुच दक्र हो गई ? 
कविता की यह्‌ सारी सञ्जा केवर रोता कफन हयो गर ? 
यदि हममे कुड स्वाभिमान है 

ज्ञया कटी वच रहा इमान है 

तो दिन-राति कचो कर्ती बात यही है 

कहने खयफ़ दष न कोई वात रही है 


मन के सरि गीत चुके है 

नक्रर किये जाने वाले शब्दो के सरे आशय रीत चुके है 
अहम क्या ऊुड नया करगे ? 

फौन कष्ट ह जिसफो विल्छुरु नया सगे ¶ 

क्यों कि ्ञाडफर श्ञोी अपनी 

जो कुछ तुम कलना चाहोगे, कटा जा चुका | 


पठ सूने 

जो हम सवके माये चढ़कर ओर रा दै--बिखर रहा है 
कविता का यह्‌ मरण ुम्हँ मी अखर रहा ३ } 

कृ गया चह तेज पुज सजीवन छा दे 

मेघनाद की वज शक्ति से इसे भिख दे ? 


भायाजतैरी है ४६ 


५० 


रेक्रिन ठदरो, 

ओ, सुषेण के चोगे डदै, 

इते जिने का यश रेने आने चारो 

अपनी अपी वोचे धिस, शनये सटा कर 

मूसे गिद्धौ-से छा जानेवाछो, 

यो कविता फी खाश्च न खुदो । 

इते जगाने का दम मरकर्‌ 

मेरे, तेरे 

तनके, माके 

आसा के, पलं क्यो के 

राजा, रानी के क्रिस्ते अ बहुत हो चुके, 

इर बस्‌ करो । 

को फेसा मन्तरपढरोजोनिपट नया हो 

को$ एेसी यात कटो, जो जमी अन कही 

के एेमा गीत रिछ, जो अभी धट रहा 

फो सा स्वर छेडो, जो पकड न आया | 

मरम्यती फे कुच सच्च है अमी अते 
करा अभी कर्वोरी बैदी है-- 

सूखी जयमाल उस सिर फो सोन री षट 

जिसके सिर पर्‌ शिव का नेत्र कारका तमस्‌ कदे 

जिसके हठो की वशी बन थिरक गा उठे 

ष्एक समयमे, 

बहुत अधि रो ने अपने मन की पृणे शक्ति से 

अपनी आत्मा की छया म्‌ 

कौन-कीन सपने पारे है ? 

सहे कौन से दुदँ--गीत यन क्या षूदा है ¢ 


श्रादाचतेरीदहै 


श्एक समय मँ 

बहुत अधिक गो न 

क्या सोचाजो बीरुन पये, 

क्या मीवा जो खोर न पाये, 

क्या पाया जो आज सो सया--विन्ख सो सया ? 
क्या गाया जो अमी अधूरा १ 

क्या बोया जो तरपा ने काट गिराया ? 


एक समय वे 

बहुत अधिक लोभो के अनुमव अव तक प्रैद पडे 
सवेदन अब तक बदी है ! 

मन मन मे ुट रही विाता की पुत्री जव भी रोती है १ 
उपे सक्ति दो, उसे शक्ति दो ॥ 


कविता फी धरती पर अव तक मये द्वीपहे । 
पाठ खोलो, 

उन्ह खोजने चरो, 

साथ हम समय चरते दे । 


चनौ पिर तो, 

हयी घासदहे 

मन उदास 

दमित प्यास ह। 

मर्योकि खुरच कर्‌ माथा अपना 

ज कुड तुम कहना चाहोगे, कहा जा चुका ! 


पावा तेरी है ५१ 


५२ 


नहीं 
सुञ्ने कु भी-याद नहीं 
कुखभी तोयाद नहा ता 


ओटो कोष छूकर 
प्रफेछाल्तेहे 


वही 

वही अपनेकषोंप्रविसरे 
बके बट्फे 

रेषमी मुरायम अच्फोीकेवादक 
ओर्‌ 

उनमें 

भरक्रनी निगार्ह-सी 

भेरी दिगम्रात गर्यो 


सचन्‌ 
मुञ्चेकुखयादन दीञजाता 


वेदीवाला एक दिन 


प्ादादतसेह 


सूखे फूक अधूरी कहानी 
॥ । 


अरे 
यै शूल यहो खले है-- 
इ्नपन्नोमे १ 


इ तो सच, मै भूल चुका था ! 


धुते पतत मे भीगी चिडियो की समी सहभी गुमसुम 
पिटिरी लिढकी के कचो पर्‌ वद का सरगम-- 
सुन-सुन कर्‌ 

जाने कैसा-कैसा खा 

ओर्‌ सिगरट की नागिन चुप-लुप रहराती रही अकेटी, 


सहसा टज 
पुरानी एक कहानी कभी जन-यदरी द्ट गयी है 
दत मे अय्के तिनरे-सी कसफ़ रदी है, हट गयी दे । 


भरे 

ये टर यो रखे है१ 
इन तनो मे 

ज दानी चट गयी थौ 4 


प्माचासतेरोहै ५३ 


4१ 


अचानक 
अक्षरो परं विखरी केसरिया तितली के पर जैसी पुरी 

वाठे फर 
तिक करसोपिञेय्टे ् 


वोनो जुडे हुए हाथों की-- 

माखन की अंगु की पोरो जैसे वे वेर के फ़ल 
गुरायी परियो पर तैरी-तैरी शबनम के परे की-- 
दुखी दरक ब न्दा कोरे जेते बेले कै पूर 
ददीरी सुसकानो की मजवूरी से केपते-- 

ओले मे श्ोक-कोक उ्ते-से मे वेठे के फर 
अन-क्षिप परको से- 

कन्ये पर क्षर पडने वारी ओखिं जसे वे वेरे ॐ पूलं 
सिसक छर सोस ञे उठे 

यहीं कहानी दूट गवी थी ! 


कटो? 

अव इनमे गन्ध कहो बक्रीहै १? 
चहो पी गया उसी दिनि 
अजुरि भर्‌ केर 


सपना वन कर्‌ रह गयौ गन्ध 
जो धुरुता-घुरुता सखो गया अजाने 


उरे 
ये फूल यदो र्खे है 
यही कहानी चट गयी थी 


जाने कम पूरी होगी अव 
सूखे वेल फी अनकही कहानी 


प्राचासतेरौहै 


कु दिन वादं 


प्रतिमा, 

तुम आई हो ! 

सुन कर, सच, सुग हुजा । 
--भरीतोदौ १ 

ये ध्र, नौर्‌, इयत, वमव 
यडा अच्छा । 

यही तो सच है । 


ये ऊँचे-ञचे आदरो की यर्ते 

वे परेम प्यार के शषठे-सच्चे चदे 

वै क्छ को छोड 

करौदे करी बाडोंकी छि 

घे प्रपैटे 

इधर-उधर ककद्ियोँ फक 

--दाश्निक्र रगते मसङे 

खोद खो ओं से भुडेर ताक्ते आर प्रादाने 
वेस वेस्रतो अच्य शे 
चोरो श्वेः अच्छेतोल्गे ! 

अच्छा, अय जाजी ? 
इसशोकेहीखिटस्यिरदै१ 
जाओ, 

खेर बहुत अच्छहै 1 


प्मायाततेरीहै ५५ 


न॒ न ये चरण मत दुजओ 
ये घायल धूर-धूसरित पव 
तम्ारी मेहदी मैरी रौ जायेगी । 


मुञ्चे जिन्दा रटने टो 
यो प्थरं मत करो 


५६ श्रावाच तेरी दहै 


दहर जिन्दगी 
ष 


खनो, 
येओन्‌, 
ये शब्द्‌, 
ये बहस, 
ये ठेखन, 
ये त्स्वीरं, 


सथ सती दै 
सव्र नक्रली है 


समश्ूठेटै 


मेरे टे सत्य 
मेरे सपने, 
मेरी सुणि, 
मेरी षड, 


कटी भीतो इनमें 
क्भीभीतोटनमें 
सगरिति न हुए 
सोके तकन ज्ञरा। 


भावाचतेरोहै १५७ 


म अकेला 


“ववं तक श्रीर्‌ श्रकेले ?-कह्‌ दो, हे, मेरे जीवन योनो 1' 
--प्रसाद 


मै अकेटा 


जीणे जजैर ए प्यर्‌ 

ओर उसकी दूती सी तीर्यं पर, सरफती है-- 
वद ॐ माद दुरफ कर्‌ 1 

--बहनियेों से अट तारे रते दै-- 

मँ जके ! 

यह अरर रात सूनी 

अमा के अन्तो मे बद सोती स्तघ नीरव ! 
आज 

एकार हृद्य से उट रहा उच्छ वास सीतल 
चिजनता एकान्त की यह काटती सी सग रही हे । 
उठरीहे सेसिमन्े 

कादा । को साथ होता 1 

कन्तु अन्धी रात केवछ, वधिर्‌ सूनापन भयावह 
ओर मेरी अधी सी द्टि--जाकर क गई है सामने 
ल्टफ़ी हद उस हिरु ष्टी लल्टेन पर ! 

--है म जननी 1 


भ्रावाज तेरी है 


पक हत्का गृ ण्ुरी ज्योति फा है साथ हिता ! 
कु पतगे फड़फडाक्र सीश अपना पीट रेते 
शन्तु बह दुर्भय चिमनी 

मीच का व्यवधान बनरर च सी दै 1 

शलभ जठने का नदी अधिकार तुमणो ! 

ओ" अन्धेर शरर्ता, परखाद्यो चुप नाचती रे ! 
्ूरने-ती साट 

गीली रात के नीचे पड़ा 

मौन चुप अन्त्ुली भै । 

पास धारासार यपौ फी फुहारें पट री दहै 

वायु की उन्मुक्त रट 

भीगरर बेद्निरः द्वित हो 

पेडे-से मार--उर्टी गौर जाता ! 

सनसनाते वायु-सागर कौ हिरोरो पर 

परि हौ, भीत कम्पित मे 

कि मेरी क्षोषही का आज डवाटोर बेडा ! 

नत्त ज्योतिरच दिखता । 

अयेरा दुर्भय थन दीवार सा आगे खडा है ] 
उफ़} न पाता दीषवकुछभी) 

मात्र वर्षी की्ञड़ीयटसख्गरटी 

भँ ुनरदाद् 

एक नियमित ताल क्षम-क्म की निरन्तर-ग्याप्त मन्थर 
आओौर वषा कीश्षद़ी का एक आयत भाग 

हस्की रोदनी से लो प्रफाशित 

उयोति चिरुमन चन रहता ! 

श्रवण की सवर चेतना सजग लो कर्‌ पी रही है-- 
माचती उ-मादिनी सी व्यस्त चौ फी कुमारी 1 
मपु फा स्पर्‌ कभी एस जता 


प्मावाचतेयैहै ‰& 


६० 


कमी सते घाटे मेँ 

द्र शद जती दै ! 

ए रम्ब अ तटीना मूर्च्छना सी साथ चरती 
समञ्चन ्विर्कियो कौ, 

दादुरो फे श्दु नियमित 

कमी सरको चीर ऊंची कानी 

धरती-गगन को टिटाती सी गज जाती । 
ओर्‌ वातावरण क्रति से उमडकर थरथराता ! 
मोन फिर नीरव दिवां ! 

एक ल्म्ीदान्ति ती सखी 1 
मने उमडता आ रहा ह 

व्यग्र सूनापन हृद्य का पूता हे-- 

अत इस एकान्त की उवी निशाकर 
भावनं जडित मेरी 

कटपना बुटित इद दै 

मैन रग सोच पाता 

कृरनर्मे पाता तुम्हे चित्रित हदय के मीतमेरे) 
शून्य का यह सपे पीना 

सोस-सी इस चेतना की पी रदा दै 

मार्‌ टर जम गयाहे र 

भेरी पस्लियो एर्‌ 1 

आह्‌ । मै असमे मूचित | 

मै थकरिततवसोरटार्हः 

प्र्‌ टी अवचयेतना के वुन्धमे 

दै सजग सन्ना चिरन्तन 

चौर उठता कीन भीतर 

सुन धमण्डी मेव का घनघोर गर्जन । 

साथ ऊंची मोर की गम्भीर्‌ बोरी 


प्रावाजतेरीहै 


आओौषती-सी रटरियो फी पभतियनि यन इव जाती | 
आह ! समर युनप्तान सतिन ! 

मै अन्यसोरटाट- 

एफ भीदी वात मन मे कसमसा फर इव जाती 1 
एक मादक स्वप्न जपो म उतर करं खक जाता 
एफ सुरभित सप्त अधरो से अनी एट पडती ! 
काश, मै टिमबण्-सा गरु क्र भगो देता किमी क) 
काद, मेरी पूतस्य म 

त्रिमी फी मद लेश वक्ची गूँज, सो जाती मेदी! 
जुगनुओं से म्बप्न 

मन मेँ व्ये क्यो जल बुञ्च रटे हो ? 

यँ जन्ती भूख केप, 

तनी धमनी का मनल्ता रक्त अवर जन्ने सगा हे । 
कृशमरर-सी दद निमम 

चन रहा तूफ़ान भीतर-- 

सुनरटा भै 

दाह, करन्दन, चीख, मय, चीकार । 

जते र्ग रहा है आज 

उठता एक उफनाती नदी का उपार 

सीमा बधो को तोड 

सरि ग्र करता चुर्‌ 

दुर्दमनीय फोगदल उता 

तीतर भीषण अन्ध गति से कुचर युक्षरो दीडता दै 
आह } मँ असटाय--अक्षम ] 

अन्पेरा दुभ बन दीवार-सा अगि खडा है} 

कृभी बिजली दमकती है 

एक रेखा 

नम्‌ द्य प्र्‌ चित्र ्योविमय गगर 


श्रावाजतेरीहै ६१ 


धर्‌ 


सोप जैसी छो, खो जाती तिमिर मे! 

खोर वृदो की ची 

जो तरर तिरी ले वरसती-- 

चमक कर्‌ फिर ुप्त होती 1 

एकती खीला तति 

ऊरी सी विजनता 

घटन कोटाहर दवा सा, स्षिर्ख्यों की मूफ़ इति 
आज मेरा इवता मन 

एक गहरी प्यास 

मन्थ्‌ धार्‌ 

तपती जान की सारी सिरा सु होती जा रही हे । 


यह ञयेरी रातत सूनी 

तीरियो पर सरफती टै 

वद्‌ की माला दुरफकर 
वरनियो से आगर तरे हरते दै 
मेँअकेय 


पाधादतेरीहै 


श्वो कत्र ओर यह्‌ सन्नारा' 
॥ 1 


[ ताजमहर से प्रेति ] 


दोपे कितनी पास पस! 


प्रावजतेरीहै 


यट बनारसी पृो-सी 

नक्राश्नी मेँ क्षिरमिल-क्षिरमिल 

सङ्गेमरमर कौ श्ये्-दृधिया चादर तान 

ख्टीदो क्रमे पास पस! 

सभी कुट मूक ¡ स उ दास) 

रहर कर गटरी-सी उसोसि 

भरते सिर्टाने शयु शीत्र 

दो सुरक्ञये-से धुपदान | 

पयो उठता सुनकर मधुर तान 

वरः खाता 

जगडा$-सा इतराता 

अटसाता-सा स्याह सोपि } 
रटराये रट-रट कोप कोप । 


यह मरषट-सा मौन 
फि जिसमे जच त्तव को श्न्द 
जुगुनुओ-ता खौ जाया करता है 1 


६३ 


६४ 


जेते हटराती गढ 

हाये खती उष्पर पेड 

जेठ कौ दोपहरी का सत्त 

भूतो की सोमो के डरे 

सेन मन करते फरास री छया में 
मोये गी जड सै उरञ्ल-उरक्च 
परिकर मरमैरे ञ्च्म 
भसम स्तकग्हतीले) 
जम तव कमार ऊ पतं 

पिन एर दकर्फे-से चुप पक पड 
( ज्यो उदर उदे मदक्‌ ऊोई ) 
ओ" यहं लकी सी छप्‌ 

रेगती स्टरोमेरिर्‌इम जाय 
सनाद रेट-रह थरथराय । 


दो कत्र जीर यह सन्नारा 
ल्नेयानी ध मे सिपि 

जादू के भेदो ते योक्षिर 

जैने रहस्य का अदृष्ट चक 

दिन रात धूमा रहता हे ! 

( ठसक पीठे वह मण्टीदै 
जितत दस्की-सी पराई 

इन कमो में ज्ञो ऊरती 1 
दुम्तर फिंतना पर रक््य-मेद 1 
हो जिसके सिरमे ओख 

प्रोड सरता वट केवट रक्षय ! ) 
चर्नी यट रोक्ता सत्नाया 

भारी गुम्यद म खुद मटर करता दे 


श्रावाजतेरोहै 


इस ऊने गुम्बद का श्रारीपन 
दिनरात तड्पता रहता है ! 

उफ ¡ कोई आकर, फाश ! 

एफ यन्द दे पता उसे पीड फो । 


दीवा से फोनों तफ रहर 

कपर गोटा मेँ 

यु चमशादड़ के पर फट-फड़ 1 
ञ्योभयतेसूसेटोठ 

इबती भेकि फी छायार्ज मेँ 

रहह कर फा प--फटक उं ! 

हर्‌ भधियारे कोने मेँ 

यो लगता 

लेसे सिमदा-सा फो$ चुपचाप तिसकक्ा चे । 
हर कमरे की दही पर रते क्रदम 
हृदय फी धद्कनर्म 

जेते कुठ ध्वर्‌ से सिहर उटे | 
खगता हे, ऽयो आगे-जाये 

आस्ते क्रवमें से हे कोद्र निफेर गया ! 
चौषट के ओट मे अभी-अभी 

उसरी हत्की-सी छया 

ओ" कपडे की सर्‌-सर की ध्वनि 
सृबकुठतोसाक दिखीं) 


यह तमाशगीनों के जोडे 
जृ म॑ मथेकूर 


प्रावजतेरी है ६१ 


६६ 


हाथ हाथ च्ि 

पिफनिफ को जया कत्ते है! 

ये ओोश्वी से सरके परे 

या गैर ज्ञर्रत वार-मार 

सरका साडी को सिमटाना, 

इन क्रमों पर आर मनमें 

मादक टो जाने का नाख किया करते | 

भावों मेँ विहस-सुग्-- 

खोर आधी-सी रतनारी पर । 

बाहर तस्वीरे.सीच 

याद्‌ रखते सुद्याग कौ रातो को 1 

कमी कवरूतर से कण्ठो की तरुण हसी 

पूलँ की वपी मे जैसे 

बज उठँ जर्तरगी-सर्गम । 

ये ताजमहर के दशक है ! 

ज्यों इवेत गुर्ें प्र तितछी के जोडे उडते- 
फ्पितिलों। 


दस्यिालीके चुक्रं पटने 

ऊँची-ऊंची ये मोरपेखी 

ज्यो गहन शोक के बोक्षीरे-- 

ग्र से गदेन ह्ुरी द्द 

ओ" किसी म्तियेकील्यप्र 

यह्‌ रम्वी, रेमो की पोती चुप चरतो अर्था के पीठे । 


यह ताज 
गुम्बद्‌ ऊँचा 


प्मावादतेरौहै 


माये पर्‌ पटने यश-ङिरौट 
सप्र तरफ़ शल ओ वाग 
दुक की टोट रक्नीन 

करि सच कुछ द्ुशवू मेँ चल्वहा उठे । 
ेकिनदोषर्कासेर 
चिरन्तन सन्नाय ! 

गुम्बद के भीतर प्वारीपन 
उस ारीपनमें दो छने 
ष्की मरवा सा ॐधियारा । 
हे केयड इतना ध्यान मुद 
यट एक क्रत इनम मेदी 

प्र यह है मेरे पास फीन 


यमुना फी रर सिहर-सिहर 
चुपचाप सरक्ती है, 

मानो दिनरात टिठिकते फिमछ रहे ! 
मै ताजमटर-सा प्न-चिह बन 
खड़ा समयकेततटप्‌ हं! 
हर टर मुदे सुखल्ाने को 
आती रखकन से भरी हु 

पर मेरी छायासे दब कर 
चुपचाप सरक जाती आगे ! 
उनेका ह्का-सा ऋन्दन भी 
गुम्बद म जड़ बन जमी हुई 
कर्वोफोष्यू तकषाय 
सा दिन सुम को याद नदी ! 
यो एक बिख्खता क्रन्दन सा 
दिन-रत भजता रहता है ! 


श्रावाजतेरोहै ६७ 


# ४. 


दर्द भौर दीवार 


यह हम क्यों सोचा करते टे-? 


व्यथा, हमारे सपनों पर जो पौर गई हे एर क्रफन गन 
ददै, हमर प्राणों के हर घगे मे, ठरे मे- 

जो ठंडा करता है रट-रहकर 

--वसा हुमा है, वैय हादे । 

सो सो मे रहकी-रटकी आग, जिन्दगी पीती जती, 
-- यह सय बस, केवल अपना है | 

यह्‌ हम वर्यो सोचा करते दै १ 


॥ 
ओले के आगे सखाग्ठ-सी तथी समय फी सुदो 
टिङ-िक कर बढ़ती आती ह, 
दिकफी हर धड़कन पटाड से दबी, ) 
रगा करती पदाड-सी 
यह्‌ दिमाग के आगे छाया घुन्ध, । + 
अधेर्‌ कै पदो से पिरा-घुटामन + ~, + 
रग रग मे यह्‌ कप्तक, कमक २ 
उफ, बहुत तकटीफ मुके है 1 ध 
बधा मानक्िकि कष्ट, 
न शब्दों मे कट पाता, , \ ॥ 
रेकिन पौर-पोर तन तडका ञाता 
रह-र ट जरते कण्ट तरक उट आनेवाला धज, बू 
यद सब यस, केवर अपना दैः { + + 


श्रावाजतेरी है 


कहीं दूसय होता को$, 

(-रामन करे }-) 

इस दार्त मँ निश्चय मर जाता 

री° भीर, द्रु की योमारी से, शरे फेर सै 

शएयद्‌ जब पता न राट कुड, 

ज्योतिनदे पाती कराह कु 

ट्टका कर रस्सी कुण्डे से, यग पदेटी-सा रह जाता | 
बहतोभेथां 

जो हस सबको चुप-चुप सट्क 

भीतर ही भीतर गर-गरफर, राय्द न कहकर 

उन ओधियारी ग्यक पीठेखोड़ दुका 


--यह हम क्यो सोचा करते है | 


५ ॥ 


५ 


रेफ्रिन उन गलियों से बाहर आकर 

पीठे मुडकर जव-जव मो हमने देखा 

सगा--गरे, ट्मवेव्रफकमे, , , ! ॐ 
वटी (हमारा कष्टः ज्ञरा था नहीं ष्टमारा 

उषम तिर-भर भी ते के रेषी बात नही ची 

जिसफो ठेकर यो रातो जरना कृताथ टो । 


-ये आस पास के यार-दोस्त, सव सी साथी, 
सभी उनी अँधियारी गर्यो से आये है 

सभी अलग-अलग भव्कै टै 

जर सभी फो एक समय मे, एक वात महसूस हुई दै 
"यह्‌ सब केवर अपना है 1» 


भ्रावायतेरीह ६९ 


हम सव कितने पास-पास है 
रेकिन दीवार कितनी है । 
क्या सचमुच ये रन्ध-दीन दै ? 


--यह टम क्यों सोचा करते है ! 


७० प्रादाचतेरोह 


कलिण्डर की अनबदरी तारीख 
॥ 


न हुज ज्रा-सा कष्ट 

शौर यह महीना जैसे चिव गया, 

धूर की परतो मे हुकती छिपती 

तारी महीने भर पटे की । 

ये हप से विषरे पर्व, वत 

यद्यपि कमरे भ नित आया वेगा ह 

प्र क्रुठ मन ही न हुमा छि बदर डादू 

क्रम हाथमे, 

ओंचिं शारी, 

घण्टो टी इसको ताका है 

तारी न बद्री गदँ मगर्‌ ! 

जपरजबदेला, 

कु फस अजब निगाहें से जेते ये अक, अथं स सो दैटे | 
जवर जव हायि कटेकिकोई मोदे 

मै चयो बदरू? 

इस दिन कै बदरे जने में मेरा तो दु भी योग नहीं ! 
शि रात हुई, 

दिन सरु गया, 

दिक्टेशन रेते मुशी-ता 

दिन की तारी यदरूबदल, मै कैते करू 

ये सव दिन जीकर ही मनि काटे ? ५ 
कभी-कभी देखा ही दै, 


श्रावत्नतेरो है ७१ 


७ 


जीना कितना दुस्साभ्य, इन्द्-मय, सुदिकर है | 
दटचर से हट 

सपे छोड 

अपनी लिकौ से सूरज करो चद्रता दस्ता ही देख 
करं स्वीफार कि दिन यस बद्र गया 

यह बात गरे उतरी न कभी । 

यह दिशा-दीन गति, माग-दीड्‌ 

यह्‌ अभे-हीन-सी चहरे 

कैे क्षणक्षण को ठे बदल ठिन ऊ सकती. 
मन मान नटीं पता सचञुच । 

प्रश्ना का स्याही सो हदय की धड़कन चू गया सारी । 


1 


यह एकं महीने परे की तारी, 

शायद विश्वा दाने को वटली न गई 

समय गतिशीख नदी । 

वह चीं रुरा, टिका, रहरा 

कर्‌ रटा प्रतीक्षा, मै आकर उसके चक्के को धुमा सकृ 
इतना बर सचित षरं छ्‌ | 1 

प्र्‌ इस सच को द्युखख भी प्रो आज नहीं सकता 

सय घडियों टे "फनर' नहीं रखता, 

सुहा समय न फोद्‌ सरे-- 

इसर्श सभी भयमीत नहीं पवि चाभी टी न मरं 
सबलोग सुभी से, उरमन मे, भरनो मे इषे नहीं पडे । 


ग 
॥ 


८ 


वे शद्‌ उठ कर्‌ । ॥ 
म्यह पेस्ट हमारा करटो गया ° , 


भ्मावाचतेरीहै 


कुड पानीदोतोञेवक्ट् 
चटनी को कितनी वार कटा 


याचायचद़ाकर धर्‌ वासी 
कुड खटर्‌-पटर्‌ करठी-करती 
उढ बहुत ॐपिरे-सँट, रद-रद 
देखो जी, आरा नही रहा 
यह महरी राच नही आई 
अब्र उद्रो दपतर जाना है ।' 
यो इधर-उषर्‌ कुछ शाप 
तारश्च बदरी देती दहै 


प्रावाचतेरीहै ७३ 


# 1 


दूतना रम्बा आकाशं 


उस दिनं सच, मन बहुतबहुत य था | 


उस दिन, भने कमरे के सिडकी दरवाज्ञे घोट, 
उर्ट-पर्ट कर्‌ सारे कागज्ञ-पत्तर्‌ 

खींच खीच कर बन्द दरा 

पिले पुत्र, छिफाफे ( नीरे, पीठे, हरे, गु्मवी ) 
जिगमेजनभी ररी शशव कासाभ्रम था 
जिनकी तह के मोड 

अक्षरो फो जाने कब का खाङर 

अय फन्ने-फटने को थे 

--चित्र के परेम सहित चृ मे रख कर चाय चदा 
फ्रि 

उने टपर की प्रछाई को अपनी पुतरी मे पीना सा 
धण्टो सन्‌ सन्‌ करते वाप्य विटः टक्फन को 
अपलक खोया ताकरटा था 

-वे गीरी-गीरी टितरी असे 

मुका वे टी दुटी-सी 

परन्फो पर भीगो-सी मसटी हसी, 

गाखो से बह आया ओढो ऊ चह खारा-ग्वारा स्याद्‌ 
समीकुछ 

सव ङ्न र्ट के उठने गिरने छपरदाथा 


प्मावावतेरीहै 


खण्डी-टण्डी मूर-मूरी रव 

टथेटी पए रख कर 

एक हाथ के प्रजे से बाले को जकेडे 
मयिकोथामे 

जनि क्या-क्यां सोचा सिया तठ कर 


बार-बार के कहना था 

“ददल, इसफो गगा कौ हरो मेँ दफना दे, अथ चर ऊर 1 

प्र 

प्र कदी मरकर छद्‌ अपने माथे पर तिलक ऊर स्वि 

जाने किससे तव मन ही मन बोला था 

“वर्‌ दो, 

मेरे सूनेपन को, अन्धड क अन-चुफ कोगटल से म्र-मर 
जने ङरावरदो |" 

आगे किर सुब कछ रष गया 

टथेटी भाड । 

मपर कर्‌ सारे दरवाज्नो का श्वो 

भरे,इतनार्म्बाआ का श 

विमनो तक यो फेल चल गयाहै 


1 


खुरे श्रिवाड को हाथो से पकडे 
चौखट पर्‌ टिके 

पिरि देखा 

फिर पिर कर देखा 


उस दिन सच, मन बृहुत-वहुत टय था 


भ्रावासतेरोहै ७४ 


७६ 


लि चल मुहे भुलावा देकर 


जीवन से निराश्च ओ, भटके हुए तरि की तरट्‌ 

असीम आश मेँ सभी आकपे्णों से अलम 

तैसे फटी पतग, ट्वा की ररी पै भिरकती चरी जाय 

ओौ' बीती स्परतियो की तरह उसकी ेष डोर, वेणी-सी 
नीरस, निरक्षयः उदास सपि से वधी रदे] 

तभी अपनी उग्र क, उमरगो की, सपनो की छत पै खटा को 
उस सरसराती डोर के सपद से चकि, हाथ फैरादे 

अओी' यह सरसराती डोर उसी शूत्नसी कोमल हयेरी की 
लके मे समाती-ती फसिल जाय | 

(ज्ञे उदे किसी का भाग्य कहने दो ) 


जय कि मेरी रात रेल म ओौ' दिन कारो मे बीते टै, 
इतिहास ओ सण्डटरो मे, वैभव कै परेता के इशारो पर 
पेचीदा सस्कृति जौ! दशन की रूखी पगडण्डियोमिं घूमा दै, 
सच, कमिता के एक वृद पानी के रि तरस गया 

कण्ट ओ" ता एसे चरस्व उद, जैसे तास सू जाय । 


आह, किसने य' मेरे अतीत की डोर को इक्कषोर डर, 
दिटक कर सोचने को मुञ्चे विवश कर दिया है, 

इक कस्तूरी की सोँधी-सो गन्ध गमकने रमी 

चोद के द्रपन मेँ रात के रानी के ओर, 

तरिं के पार खोर के मुस्कराने रगे 

ओी' तुम्हारे सीन्दयं की भलमाती शोख परख 


श्रावाचतेरीहै 


अपनी अबोध सादगी मे मेरे हृदयमे यो समा गयीं 
जसे राका का आाकार्च, 

अलक मेँ शूल गधे हुए 

सधे पो म मेडराता-सा समुन्द्र मे उतर आये । 
जसे ओष मे उदास परल रो ठजीटी वया 


शू द 

ओीरवोर्ेस के कदम्ब बन जाय! 

जैसे स्पज पानी मे दव के पुरक उद ! 

जैसे क्षितिज पर इस छोर से उप छोर तक 

छये हुए परदे को कोई 

किसनो की ठँगल्यो से, शान सै इधर-उधर सरका दे 
जोर एक शाहाना अन्दाज्न से टन्द्-धरुप कौ सीदरी षर 
क्रदम स्लता हुम वरदान फी तरह हरियाली पै उतर जये । 
फरफराते वख की तरटं तितच्ियें के पर फर 

हर चाप मं सकुचती बीरबही सी महावर शरमाये 1 
जेते सूने क्त के रने मे कोई मधुर बरी का सुरमने 
ओ, अथिर मे ज्योति फी लकीर की तरह 

सोश्च से सुब्रह तक र्टराता रे, 

गूजता रहे ¡ 

दुर चद्रानो से धिरे (मानस' मँ कोद 

आधी-रात के सत्नरि में चुपके से 

स्वप्न-ततरी क र्यो नाजुक ईगलिमें से सोक दे, 

ओ रहरो पै 

तरो मे फिरते मीत फी पर, वटं सफ उटे 


उदते गिरते वर्षो गी सोपि मे फहरा कर 
पाट विजय के ण्डे की तरह 
किसी अनजानी दिया में तन ज्ये 


भराषावुतेरीहै ७७ 


छ 


वीमार आदमी फरार दोस्त 
॥ ॥ 
“उम्‌ 
अरे भाई, कौन टो ? 
फिर कभी आना । 
तारहै१ 
कर सुबह खाना 1 ॥ 
बीमार ह, उठ नही सता ! 
अप्त-ग्यम्त पडा ह 
नगर यह बडाहे 
फुसत किसे दे रि काह 
फि्‌ कमी आना 


अरे अरे, यह क्या १९ 1 
कोई तहज्ीप हे यदह ? 

आप लिडफी की राट ही भीतर कृद्‌ आये ? 
निकलो निकरे 

वर्नं शोर मचातादहं । । " 
जाने कौन कैसा पडा हो । 
यह मुंह पर क्या बोधेटोण 
चोरो 


१ ॥ 


नही, मेरे पास कुठ नहा क्वा ‡ 


भ्रावाच् तेरी है 


अरे यह तो तुम र, मेरे दोस्त १ 
दन्त दोम्त तुम यों? 

रोगों को यहक्तने के अपराध मे, 
सुना, तुम एरारये 1 

अचानक पक्रं पडे, 

न्त नतार ? 

भले आदमी, दो शब्द टी स्मि देते । 


भ्मानोगे, 

अभी-अभी गरे मे ताकता, 

तुम्हारी ही बात सोच रहा था? 

जने कैमे रोगे १ क्ल ेगे ? 

देखो, क्या टार है तुम्टारे इस वयु फा ? 
राम-बस्त फी माग दौड़, 

दफलनर्‌ फी फार, 

रादपगदटर्‌ के साथ-साथ 

स्टेनो की गुज्ञरपी एरर 

चप्रासी की षण्टियौं 

नियोन लब्यो के दूधिया-यष 

बाहर फिर बही जन्ते शौर युभते मिनापत 
दिन जैसी रोशनी 

तम वरदो कटो दते ? 


भ्रावातत्तेसैहै ७६ 


9 


तुमतो फरारथे 

हो, पिनेमाओ के पदां पर 

या रातयारेरेखाजमें 

कताम, 

तस्वीरोफ देखग्र, 

कभी फ़भी स्गता था 

चेहरा तुमते करितना मिछ्ता है 

लेक्रिन तभी सुचनार्पँ कोध जाती थीं 
“फरार का पता दो, भरपुर इनाम छो 1” 


(ओौर तब सहसा दी, 

पुराने दिन जागते ये 

याददहैन? 

ट्म ओर तुम रिपट सिप्ट सोते थे 

रेखे मे चर्ते थे 

फी इस, कमी उस लिड़की से ज्ञाते ये 

बदरो के सागर मेँ म्टी से तैरते 

मै सध ताफ़ता, सुम धारा थाह जाते धे 
सटर-ख्टर नाते ये 

मँ उदास होता था, 

हयेष्यिों मेँ चेहरा ल्यि 

बञ्-से वैठ जाते थें 


अवतो 

अवतोवो सब यादे भी याद नहीं 
कभी-कमी वस से, टाम से उतरकर 
धर तफ़ आति हुए, 


प्रावाचतेरी है 


११ 


सिनेमा गुनगुनाते हुए 

योही सिरि उठ गया 

र्गा, दु्दारी सनक दीसी थी 
लेकिन वहं मी भिसी फट से कोकते 
मुख मे सो गई 


जरे, 

सुमभी कुर्बोरेन!? 
देखो, मै भीतो पागल 
अपनी ही यक्त गया 


शदोप्त, 

आज मीमारीमें 
अचानक तुमा गये 
सच, मन जुड़ा गया 
वनी बडी वेकटी थी 
नस्त-नस तडकती थी 
नीद नहीं आतीथी 
तित बहुत डूबी थी 


चोदि, माई 
तुमभीद््ठयोखोन ? 
हम तुम दूर्‌ सही 

मूले तो नी ही रै 


भ्रावाज्न तेरी है (> 


१. 


ठह्रे ओौर किनास एक सवाद 


७ । 1 

ठदर- 
ओ, तट, 
यह सय क्या है १--क्या कमज्नोरी ? 
ययो रह-रहकर, 
तिरति करट्टरटेयों१ 
यदि अभिशप्त वुम्टारा जीवन, यो टी गनगर एर बटे फोदै 
तो डइ़बो, 
गगल कर बहो, 
मगर यहं सब मद्री, सिकता 
( अपने खण्डित व्यक्तवो फी छाय ) 
हम पर्‌ तो मत फो, अपना यट्‌ स्वन | 
दून तारो, आफाश, चोद के आगे 
अपनी दन कारी बाहों से क्वोरि सपनो को मत छूना 1 
--टम यदह सय पाने यो नही भाई थी । 

क्िनारा-- 
मे शद रचित ह ! 
पर जाने कयो, मेरी काया का हर कोना कोना 
बरसों के आतपमे, त्पर्मे 
जर जरु कर पडा हुजा हर एक कगूरा 
धसर रहा हे, दय रहा है । 
ये सूखी नस जैसी मोथे की जडं न वोधे र पाती अव 
हरो, 
दोनों गोहे खोर, युक्त पराये अर्कः 


श्रावाजतेरीहै 


कलक कर्‌ युम तर अने वाली रटे, 
ठ्हरो, 

पहले मेरे प्रश्ने का उत्तर दो, ठरो । 

ये प्रनभून्ञेही फाटरहे टै! 

धीर शान्त, गम्भीर, अचर, सम्‌, 

जानि चुमको मे कैसा-केसा च्गता गा १ 
जने तुमने मेरी इस छयी-छाया को, 

अपने मे कैते-फेते भरतिविम्बित पाया शोगा 
सोनेकी वेरो 

चोदी के सलमो, 

मूगे की श्चारर्‌ से छ्हराया होगा ! 
ज्योत्ला के ्षूरो म बेटे, जाने केसा पाया टेगा ! 


प्र्‌, 
अपनी तो म कहता ह, 
र्मे केपरुग्द्रीकातटहैं 
तुम टो चच, तरर 
उसीकीरमरेतीरीकरवटहै 
तैतु 
लर --- 
४ दरं 
ये नगर, माम, पथ, 
छन छन कर्‌ आती, लहराते पर्दो-सी धूपो 
पदूमासन मारि प्रैत को काया विराट्‌ 
ये वृक्षो के हरियल चीवर, 
दील के कन्थो चद, शर्त यकोपवीत-सौ पगदण्डी, 
ये कमो भद्-भमरकर बौराई कजरी-- 
नुन र भूमो शती बारे 
सट सब सपनी का देद्य, 


पावानतेरोहै घे 


ष्र्‌ 


लहरे ओर किनारा एक सवाद 
न ॥ 

ठहर ~ 
ओ, तट, 
यह्‌ सव क्या ह १--क्या कमन्नोरी १ 
क्यो रट-रटकर, 
तिल तिन करद्टरहैयों 
यदि अभिशप्त तुम्टाग जीवन, यो टी गरुग र बह्ने को 
तो द्यो, 
गरल-गरर कर्‌ भटो, 
मगर यष्ट सब मिद्ी, त्िकता 
( अपने खण्डित व्यक्तिं की छायार्पे ) 
हम प्र्‌ तो मत फफ, अपना यट सरन | 
इन ता, आकाश्च, चोदि के जगे 
अपनी इन काठी वा से कोरे सपनो फो मत चेन ! 
--हम यह सव्र पाने यो नही आई थीं । 

क्नारा-- 
मै द रन्त हूं । 
पर्‌ जाने करयो, मेरी काया का हर कोना कोना 
चरमो के आत्तपने, तपर्मे 
जल अरु कर्‌ टा हुआ हर एक कमूरा 
धप्चफ रहय है, र रहा है } 
ये सूखी नस जैमी मोथे कौ जडं न बोधे रख पाती भन, 
र्टरो, 
दोनो बहि खो, सुक्त पौरये अरर, 


श्रावाजतेरीहै 


खक केर मुम तक आने वारी टरो, 
ठरो, 

पहर मेरे प्रश्नो का उत्तर दो, उरो 

ये प्ररनसुङनेही काररटे दै) 

धीर, शान्त, गम्भीर, अचर, सम्‌, 

अनि तुमको मे कैसा-कैप्ता गता हेमा ? 
जने तुमने मेरी उस छायी-छाया को, 

भयने मे कैमे-कैसे प्रतिनिन्वित पाया होगा ! 
सोने की वैं 

चोदी के स्मो, 

मूगे फी श्चारर से ल्टराया लेगा 1 
उयो के शूलो मे वैठे-वेठ, जाने कैसा पाया लेगा 1 


प्र, 

अपनी तो मै कता ह, 
-मे केयर मद्री कातर 
तुम लो चचट, तरछ 


उतीकीमेंरेतीलीकरवयट द्र 
मैत" 
कदर 
देतद्‌, 


ये नगर, प्राम, पथ, 

छन न कर्‌ आती, स्ते पर्दौसी धूपणेट 
पदूमासतन मरे पवन की काया विराद्‌ 

ये ृ्षो के रियर चीवर, 

शलो के कन्धों चढ़ी, शूर्ती यनोपयीत-सो पगदण्डी, 
ये पगे मर-मरकर वराई कजरी-- 

-धुन-खन कर शमी शुम बार 

यह्‌ सव सपनों का देल, 


परादमनतेरो है ष्द 


ष्ठ 


हम भी दो-- 


दोहमकोभी। 
किनारा- 
ख्टरो, 
ठरो, 
इस सारे वैभव की काया पाकर भी 
पटलेपरे जो कुठ भी ठुमके दगा, 
वह तुम सम के शन्दो मे ( सच, वे सय शब्द तुम्टारे ही है! 
--उधारे हुए नहीं है!) 
केव मद्री है । 
कर्दमे । 
लदरं-- 
कर्दम 1 
मद्री । 
कीच! 
अरे, टम अपनी मेभधारा को छोड 
तुम्हारा यह सव पाने फो आहे? 
नटी, 
यह सब नरी, 


हमारी मोती जैसी आव, 
हमारा शीरू-नग्न पानी, 

तुमत भेदलापन ठे ? 

कीचड ङे? 

कर्दमे ९ 

हम जाने दो, वायस जने दो, 
छरिया, 

मायावी 1 


श्रादाजेरीहि 


किनारा- 
हरो, 
हरो, 
म सचमुच यह नहीं चाहता, 
मेरा फ दुब पक्ष 
तुम्हारी निमेरता पर अपनी मनहूसी यो एम । 
नैतोदेद्-- 
तमको सव रगीनी 
माये पर रख दू 
प्रक्‌ सेज दू | 
पर्‌ मानो, 
यह मेरी मजवूरी है-- 
म्ह] 
प्रो, मेरा सारा कीच, कर्दम, 
क्या सचगुच मेरा अपना है ¶ 
यह्‌ सच 
यद सव तुमनेदीतो दिया! 
नही तो मँ केवन सूखी रेती था पत्थर वा| 
तुमने ही तो शुश्चफो पिरया, 
भौ" आज वही "वरदान तुम्टार 
सुमन्नो दी खता कल्कक्यो९ 
उदरे- 
य॒ म 
वम भट दी} 
दमन यह्‌ मनी द्या! 
टप दरम निम-निम की कोचह्‌ को 
धम परमक, 
व्मक्जनिदा। 


श्राशात्ङी 4 ४ 


11); 


ह्म मी दो-- 


दोहमकोभी। 
किनारा-- 
रहे, 
खरो, 
इस सारे वैमव की काया पाकर भी 
पहर भे जो कुड भी तुमको दुगा, 
वह तुम सव के शब्दो म ( सच, ये सव शब्द्‌ तुम्टारे ही 
--उधारे हए नही टै १) 
केवर मिद्ध है। 
रदेम है | 
र्दरं-- 
करद॑म | 
मद्री! 
कीच | 
अरे, टम अपनी मभधारा फो छोड 
तुम्टारा यह सव पाने को आङ है ? 
महा) 
यह्‌ सव नटी, 


हमारी मोती जैसी आव, 
हमारा शीन्नम्र पानी, 

तुमसे गंदलापन ठे १ 

कीचड़ रे? 

कर्मे! 

हम जने दो, वापम जाने दो, 
छलिया, 

मायावी} 


प्रावा तेरीहि 


किनाप- 
र्ट, 
ठरो 
भै सचमुच यह नहीं चाहता, 
भेरा को$ दु्यरु पक्ष 
तुम्हारी तिर्भृखता पर अपनी मनहूसी ये रे । 
गेतेदेद्- 
तुमको सब रगीनी 
मघयेपररखदू 
परक सेन दू ! 
पर्‌ मानो, 
यह मेप मनजनररी दै-- 
मषी 
पर्‌ ह, मेर सारा कीचड़, र्युम, 
क्या सचमुच मेरा अपना है १ 
यह सव 
यह सव तुमने ही तो दिया ! 
नहीं तो मै केवरु चस रेती था पत्थर धा । 
तमने दी ते सुद्कतो पिवराया, 
ओ! भाज वही "वरदान तुम्हारा 
तुमको ही स्ता करक क्यो १ 
रुदर 


स॒ म 

तुमे हे! 

दमने यह सव नही दिया ! 

उप्र, इस जिस-तिष की फीवद्‌ फो 
हम प्र मते फेंको, 
हमकफोजनेदो! 


भादात्तेसे ह ८१५ 


चद 


यमने टम, 
धर का, याह का, 
आह, कटी का नहीं रखा ! 
हमको कटने दो, 
चश्च चीव कर्‌ कने दो, 
यह सारा सीन्द्यै-ताज, 
यह सारा विम्तार्‌, वेदा, 
सब धोखा है, 
छ्छना दै, 
मायादहे। 
यह सय 
कम-से फम चह सव नहीं 
करिजो हमको बह्तेमेंखगा । 
क्षिनारा-- 
कैषा भी बहते-बहते भँ व॒मको सगत्ता होञं 
जो कुठ भी तुम कहती ो-सच हे, 
प्र मेरा चरुख्दुम नदी है। 
--वह सव सच है 
हो सरतादे, 
वेमिद्धीकी विबृतिर्यंो, 
५ विहृतिं हो, 
ङ्क 


तटतो मद्ये की तह पर तदहं की एक गरि पर्ति है 
य॒ मेरा अम्तिः्र-नियति है । 

मँ मिद्ी हूय मेरी मजनरूरी है । 

ठेस वे सवमीम््धिके रूपक, 

शून्य नहीं है 1 

जाओ, 


प्माब्राजतैरी ह 


पगा गात म, मस्तामं 

अर्हडता मे वहते-बहते, 

जो भी इन्द्रधनुष देखे हो तुमने, 

उनको बस्‌, देखो । 

यह सारा निर्मास्य, अमरता, 

चदा कौ छो मँ उमडा-उमडा वितङ़बरा सावण्य 
गुरई 

--अभिनापित है 1 

तुम तो बस चन्दा को देखो, 

एक छकतीद्धिय अममे मूरी, मूसखी प्यासी । 
वती चरो, 

हुफो मत, रुक कर्‌ † 

व्योकि यहो पर्‌ खिरनेवारे, 

स स्वप्न की नगरी मेँ अने से पटले 

उस सथो अपनी बोहा भे पाने से पटे, 

मेरी कौचड़ पर, 

कदम पर्‌ आना होगा 1 


यह्‌ कीचेड मेरी अपनी नरी, 
तुम्दीं तो टो। 
रदर-- 
उफ़ } मत सुनने दो, 
हमको इस सचफो मत सुनने दो, 
कर रेने दो बन्द्‌ हमे अपने कानों को, 
परक सीर्नेदो। 


रेङ्निफिरभी यह व्या? 
मन के भीतर भँवर फौन-सा मूँज रा हे ? 


प्राव्राचतेरीहै ८७ 


॥1 


( सचमुच वु दै ? 

या यदम्ब भीयमपोवादीदहै?) 
आग्रिर फपतफ, 

फेय तफ़ हम चन्ती जर्यिगी ¶ 


यट गति क्यार? 
शटथ, टयुषय-से चरण, 
फेटती रग-रग मे वेटोदा यकन 
कम तफ़ हम धुन्ती जर्येगी ? 
यो धोखा मत दो, 
मेक्षधारो मे 
ओ, अत्र फे पावन सयम, 
युपती ददता 
यो धोखा मतदो 
मतट्ये 
मतमचरो | 
चरो चणो! 


ओतट, 

अच्छा, एक गात्त मोरो चस, 

बे सपने, 

चे फसल, पूर, 

वे पर्वत की ऊंचादै के केतु 

क्या सचमुच सच दै ? 

--या सव, हमको भरमाने को तुमने छाया सेरी दै ? 
किनारा- 

मैने उमे कटा न, 

वै सपने, 


प्रावाजतेरीहै 


श 

वे फर, एक, 

वे नगर, 

पहाड़ की ऊँचा, 

वै चाहि जितनी दहो दूर, 

मर्‌ सय सच है, 

सय सच है ! 

हो, उनश्ले पने की रा, 

सीद, 

मेरी कीचड करी टकर दै, 

मेरे करठम को पाकर दै, 

मेरी प्यात्तो को पीकर है, ¦ 
रहर 

आह, कटी से, 

के एसी राह नटीं हे? 

जोहम उसस्वकोपारे, 

उस सकी ठण्डी छहि मेँ 

परुमर टर, सुस्ता रे 

इस कीचड़, कदम से बचकर, 

उठकर 


मोटी छृहरो, 
सच्चाई से यो मत भागो, उतरे 1 
सचुच, यह घास-सूम, 
कीचड़, कर्दम चया वह्त बुरा हे ? 
वैसे, यह सन ष्या दहे ॥ 
यह तुम समके प्रश्नो के स्वर भर-भर कर उमद़ी-उमड़ी ओंखं 
सक्को सदटलाती टकराती सी हल्च, 
चार, 


किनरा-- 


भ्रावानतैरीह षड 


टिटफन 
कौतूहरः, 
उप्युफता-मुअको पिधला देते हे 
ओ' उन सव मपनों को 
सुं सौपने की आङ्लता' तुरता से कर-कट कर 
मै भरा षटरा कर्‌ अपने 7 तुममे भिर्ने देता ह, 
तुम तफ श्रुफने देता हैं ! 
मेरा यट प्रतिदान, 
यह्‌ विभूति, आसक्ति 
तुम्टारे स्तर तकर आने का नमन, 
यह्‌ स्र, 
जिसको तम ऊर्म कहती हो, 
जिसफो पाकर तुम ओरो की फिसरन, 5 
ओरं कौ ओष का कीचड बनती टो, 
भीतरी भीतर स्सितीटो , - | प 
(म ष्ुद घस्तां) 
पर्‌ यह रिसना, घुर्ना 
नव-जीवन फी दीपशिखा सी कमल कटी कौ गोद नही ९ 
वे सुम्दरता फे सारि फमरु, 
शिखर, मदिर चिन्तन के उतरे मे-उचे 
एक दिन यही वने थे । । 
तुम्हारी परिसी पूर्वन से भी 
मेरे पूवज का, क 
यो ही वाद-विवाद हुआ था! ॥ 
र्ट, यह स कुर तय "कीच नही था | 
सदर 
नहा, शूठ है ।-मिय्या दे, 
मेरा स्वरिफ, ख्प, देट, यीयन, सप 


प्राघाजतेरो है 


यट तो बनना नटी चाहते । 
तनकी, 
मनकी, 
फ़न, 
शिथिरता, 
कभी न इतना शु पायेमी । 
केवल चन्दा की छाया युग युग तक 
ठेने विना दिलये चीलो-सी 
तिरती जाऊँ तिरती जाऊं ॥ 


किनारा- 
तो शि जाओ, 
यही तम्हारा भागय, 
परारन्ध यही हे । 
रकि, घन ले, प 
कभी ने सुडफ़र दाय-बाय तनि देखता, ८ 
मिट की दुनियां के पकज फदम क्रदम प्र क्रिल रे है | 
कटी भूल कर भी मत गहरी कटी पेठना, 
नीचे कदम ही तरद! 
सतहो पर्‌ ही चरना । 
जाओ, 
पुरी धुरुती इब मरो, 
सागर मे जार | 
रदर-- 
रटनेदो, 
रहने दो, » 
अपने उपदेशो 
भमिापो के जाले समत फो यो! 
भ्रायानतेरौह ३१ 


६२ 


किनिरा-- 
मगर्‌ सुनो तो, 
ओ तुमसे कहते दै, 
सागर का अन्तस्‌ मिशाल दहै 
--वह विराट है, 
शारवत सत्‌ दै, 
--वह तुम्दे चिर-शान्ति मिखेगी । 
वेट) 
सव मरीचिका ! 
उसको कोई चाह नहीं हे घुम नैसो की, 
उसे पास बडी वटर है । 
तुम वेचारी र्षु रधु रुहरी, 
अपने को सन्तोष म्रेटीदो, 
प्र सागर तो अपने उठो में सोया दै! 
डे चर परिटास किया करता दै सागर्‌ ! 
उसे बादर दूत तुम्ारी बोट पड कर्‌ 
ल्टका सारयेगे, 
फिर हम इत धरती प्र, 
पवेत पर्‌, 
खेतो प्र पटकेगे निष्ठुर ! 
सारा अह गिग्बर्‌ जायेगा, 
पानी पानी बन वृदरवूद्‌ छन 1 
टो) कुउ पर छीटे उगरल कर, 
त॒म त्तव फिर भी कीच बनोगी । 


च श्रावाज तेरी है 


फिर आजा 
डे 
पीठे रह्‌ जार्येगे १ 
क्या वे सय, सचमुच पीठे रहं जारयेगे ? 
ओ, जीवन कौ भविजेय अन्ध-ति, 
बोर 
सज्ञे उत्तर दे, कसफ़न का 
प्रश्नो का 
क्या वे सचमुच पठे रट जारयेगे ¶ 


ये 

जो भेर मन को अक्सर दोपहरी की अमरा म 

बेरो ल्दे कुजे 

तट से उद्लर्-उङ्ऱ िसरारी मरते नरसर की छयाओो मे 
चन्दा पर तिरती धुनी-रुई से बादर गोड नभ की विसतृति म, 


विस्छति मेँ 
भटकाया, भरक्राया करते थे 


क्या सचमुच पीछे रट जा्येगे ¢ 


= 


चे 
जो मेरे अभिशापित निवासन के अजात क्षणो मँ 
पत्थर के घर्‌, 


भ्रावाजतेरीहै ६३ 


४ 


रेके दोचोकीनमरीमें 
अङग-अलग वेञो मे बहुखूपी-ते खोये खोये, मेरे विरे 


व्यक्ततो को 
अपनी छवियो के 
सुधियो के वीच-बीच मे रखकर 
अनुक्षण साथ दि आये है 
बरिख्खनमे 
उल्मलन में 
टूथ्न के पल में अपन। हाथ द्यि अवे है । 
शायद आज विना उन सके 
अपनी अति को मे द मी पट्वानगा शका दे । 
ध्वे हे" तो 4 
वनौ थाः कद अवर याद्‌ नीह । 
वेमेरेसम भै कै निर्माता 
सचमुच, पीठे रह जागे ? 


ओरे, 

अरे, ओ घनो, 

इनं अनजान पथो के मोडो से 

पौखवो से 

ञ्काकर--बरानेपयो, घनो, 

(मेरी रथी इद वाणी यदि जत्र तकु तुमो दु पती हो-) 
चुक जने, थक जनेवाटो, सुनो, 

किन अनजप्न क्रम की टगरो पर्‌ सुञ्चे ठेर कर्‌ 
लेफर गहरी सोसि 

वकाय शीश--डाल्कर कयै , 
पिसटे-पितटे-से छैटे जते हो !- खनो 1 


श्रादाजनतेरीहै 


ये सिर पर कोक्त उटाये 
जीभो पर देये श्रब्द 
(जो ओरौ मे अपनी इच्छा कौ इन पर थोप स्लिदिये थे) 
छाती पर सले शिखा 
उसे न्रकादी पे, पो से ढोपि 
ये वेगानि पिजूके 
समको जाने कैसी कैसी पथराई आंखो मे तोक रै है । 
ओ, मुड़ कर पीठे जने 
सुञ्ञे अरे डर रगता है ! 


इस धिरते गहराते अधिय कै वन मेँ 

बस्ती से बाहर, 

इस णनी चोर पर 

रोज रात को अपना भोजन केने आनेवारा दैत्य, 
मुषे ले जायेगा- छे जाने दो 

हम समने चुन श्ा--अस्तु, पारी मे है । 
कम-से फम कल दिनभर को तो टल जायेगा । 


सन मानो, 


उन बाहो की अजगरी खेदो म 
चटाब-चटश्व कर पिम जाने तक्र 


उन दोतिं फे अपनी पसली को दुने--गड जाने तक, 
कुड भी बदँ 

तो मेरे जीयने की यह सी रेखा, शून्य बन टे 
कटकटे कर सु विन्दु लो रहे, 

उस पर तुम--या को$ भी-- 

ओ बाहो रिख शेना 

मै प्रद चि बन उभी नही व्यास्या मारगृगा ¦ 


भ्रावागतेरो है १५ 


६६ 


प्र 

र फिर मी दूर, अनागत के उक्राव के रम्बे ठैनों जैसे 
इस दिगन्त से उस दिगन्त तक पौलि-पौे 

पास सरक्ते अते क्षणम 

बार-बार मनम उठता ह 

रोल्नेदो, 

आज भुञ्चे फिर उस उन्धे प्र गीश धिकाकररोलेनेदो 


अरे ओ, 

जीतू भीगे रूमाले को हिल-हिखकर 

तुफानी सागरं की शमन-कामना से सहमे-सहमे 
मेरी भेर चद्रानेवाो, 

तटे के पीठे षी ददते धव्यो 

रुद्ध नमन लो । 


शायद्‌ सिन्द्यादके बजरे का को तस्त।, 
पिरसे धरती के तट तक पहुंचा दे, 


ह्येष रल तो दुम्हे खोनने शिर जरगा 
शा य द्‌ 
फ रआ ॐ गा 


पहचानोगे ? 

मेरी उस दयी. क्षत विक्षत आसना को 
जाने कमे कपडो मँ वह आये 
पहचानोगे ? 


श्रावाज तेरी दहै 


भास्तीय क्षानषीरसे प्रकार 
राजेन्द्र यादवकी 
कहानियाका सरह सेल लिसौने 


उप-यास गहु ष्रोरम 
श्रनुषाद चेखयरे तीन 
कचिता सग्रह प्रावा तैरं 


